. हिन्दू मुसलमान दो राष्ट्र हें 
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“यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि जब दम दो राष्ट्रों के 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हें तो इसका यद्द अर्थ कदापि नहीं कि हम 
अपने देश के किसी भूखण्ड पर अपने से भिन्‍न राष्ट्रवाल्ञों का दावा 
स्वीकार करते हैं ।'** *** 


विद्यासागर विद्यालंकार 


प्रकाशक : 
पुस्तक ससार, 
७, को द्दापुर दाऊस, 
सब्जी मणडी, दिल्ली. 


प्रथमावृत्ति मूल्य 
१००० चार आने 
मुह्कः 
अजु न प्र स, 
भ्रद्धानन्द बाज़ार, 


द्ल्लो । 


हिन्दू और मुप्त्नमान दो राष्ट्र हें, क्‍योंकि दू। 
दोनोंका इतिद्वास भिन्‍न दे दोनों की मद्ृत्वकांत्राएं पर<५< 
सबसे बढ़कर दोनों की संस्कृतियां परस्पर विरोधी हें । 
१८ १९ ५ 
भाषा की विभिन्नता खप सकती हैं, धर्म ओर जाति की विभि- 
ज्त। को उपेक्षा को जा सकती दै इतिद्दास को भुल्ाया जा सकता है, 
परन्तु संस्कृति के विरोध को ज्रांध कर दो राष्ट्र एक नहीं बन सकते | 
हिन्दू हिन्दू हें ओर मुसक्लमान सुसब्॒भान। 
2 १९ १८ 
सावरकर ने बहुत पहले घोषणा की थी कि हिन्दू ओर सुसल्लमान 
दो प्रथक राष्ट्र हैं, परन्तु प्लेट-फार्म के शेर कांग्रे सियों ने उन्हें घिक्‍कारा 
ओर उन्‍हें मुस्जिम-ज्ली गियों का समर्थक बताया और अन्त में इन 
बुद्धिमान नेताश्रों ने पाकिस्तान के रूप में स्वयं उसो सिद्‌ धानत को 
स्वीकार कर लिया । 
१८ ५९ १९ 
“हाथ कंगन को भ्रारसी क्‍या १! हिन्दू मुसद्बसान दो राष्ट्र हें इसका 
सबसे बड़ा प्रमाण यद्द दे कि कि परम पूजनीय बापू से लेकर मियां 
जिन्‍ना तक सब लोगों की स्वीकृति से दोनों राष्ट्रों को श्रद्षम अ्ल्नग कर 
दिया गया है । 
५८ »< ३८ 
परन्तु दम दो राष्ट्रों के सिदृधान्त को स्वीकार करते हैं, इसका यद्द « 
यह श्र दरगिज नहीं है कि दम अपनी पुनीत सुजज्ना सुफल्ा मातृ-भू मि 
के एक इंच दुकढ़े पर भी किसी दूसरे राष्ट्र वालों का दावा 
स्वीकार करते हैं । 


है है ३९ 


हिन्दू-मुसलमान दो राष्ट्र है 


पाकिस्तान के निर्माण से पूवं ल्लीग ने यह दावा किया था कि 
हिन्दू ओर सुसलमान दो एथक राष्ट्र हें ओर कांग्रेस ने इसका विरोध । 
हस दिवाद को लेकर लीग शोर कांग्रेस की ओर से निरन्तर अपने 
अपने पत् के समर्थन में बहुत मात्रा में साहित्य भी उपस्थित किया 
गया । परन्तु अन्त में लीग के सिद्धान्त की विजय हुई भोर कांग्रेस 
के ही नेताओं ने उस सिद्धान्त को शाब्दिक रूप से स्वीकार न करते 
हुए भी क्रियात्मक रूप से स्वीकार कर दिया भर पाकिस्तान का 
निर्माण दो गया। इस सिद्धान्त के पीड़े जो कटु सत्य काये कर रहे 
थे उनको उपेक्षा की गईं, राष्ट्रननिर्माण के आवश्यक तत्वों को अनावश्यक 
बता कर ए5 शोर फेइने का प्रयत्न किया गया। उसडा परिणाम 
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यह हुआ कि कुछ आन्‍्त सिद्धान्तों के शिकार हो जाने के कारण आने 
वाल्ले सहाविनाश को रोकने की जिस तेयारी की झ्रावश्यकता थी--उसके 
लिये तेयार द्वोने की अपेक्षा गम्भीरतापूर्वक किये जाने वाले प्रयत्नों के 
विरुद्ध घोर विध्वंसात्मक प्रचार किया गया और उसका स्वाभाविक 
परिणाम यद्द हुआ कि देश की जनता के बहुत बढ़े भाग को दानवी 
अत्याचारों का शिकार दो जाना पढ़ा । ऐसी अवस्था में अब हमें पुनः 
विचार करने की आवश्यकता दे कि जिस सिद्धान्त--“ हिन्दू मुसलन- 
मान प्रथक प्रथक राष्ट्र हें?!--को क्रियात्मक रूप से स्वीकार कर लिया ' 
गया दे उसे अब हमस सेंद्धा/म्तक रूप से सी क्‍यों न स्वीकार कर लें ? 
क्रियात्समक रूप से उसे स्वीकार करने के बाद अ्रव शाब्दिक रूप से 
डसका विरोध करने का क्या अर्थ है ? 
राष्ट्रनिर्माण के लिये आवश्यक तत्व--संस्कृति' 

ऊपर निर्दिष्ट दो राष्ट्र के सिद्धान्त के विरोधियों का कद्दना है 
कि राष्ट्रनिर्माण के लिये भोगोत्रिक, श्राथिक और राजनीतिक कारणों 
की दी झावश्यकता दे ओर ये लोग राष्ट्र-निर्माण में 'घरकृति! को कोई 
महत्व नहीं देते। इस सिद्धान्त का कांग्रेस के प्लेटफार्म से निरन्तर 
प्रचार किया जाता रद्दा । इसके विपरीत हमारा थद्द कहना है उपयु क्त 
कारण द्वी केवल्षमात्र राष्ट्रीयता के निर्माण में आवश्यक नहीं हैं श्रपितु 
राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु “संस्कृति है । 

यद्द पुक नग्न सत्य दे कि सुस्क्षिम-संस्कृति दिन्दू-संस्कृति से 
नितान्त भिन्‍न दे । मुसल्लमानों ने जिस सभ्यता को पनपाया है वह 
हिन्दू सभ्यता से नितान्‍्त मिलन दी नहीं अपितु बहुधा दिन्दू-सभ्यता 
की विरोधी भी दे । साहित्य, कल्ला और वास्तु-कोशज्ष, नाम और 
डपनास, जीवन के मुझ््यों के सम्बन्ध में घारणाएं व विश्वास, कानून 
व नेतिक बन्धन, रिवाज व रद्दन सदन, इतिहास व परम्पराएं, दृष्टि- 
कोण, प्रेरणाएं ओर आकांज्ाएं सभी परस्पर भिन्न और विरोधी हैं। 
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यद्दी वस्तुएं संस्कृति को बनाने वाद्वी दें वे दही दोनों की मिन्‍न भिन्‍न 
हैं। जब दो संस्कृतियां “भिन्न हैं तो वे समानान्तर रूप से एक देश 
में रद नहीं सकती और इसीकिये परस्पर विरोधी संस्क्ृतियां एक राष्ट्र 
का निर्माण नहीं कर सकतों । 

इसके विरोध में कनाडा, संयुक्तराज्य श्रमेरिका, स्विट्लरत्लेणड 
श्रोर दक्षिणो श्र्रोक' के उदादरण देकर यह कट्दा जाता है कि इन देशों 
में विभिन्‍न प्रहार के ज्ञोगों ने मिक्षकर एक राष् का निर्माण कर जिया 
है इसो प्रकार इस देश में भी सम्भव दे | परन्तु इन उदादरणों को 
उपस्थित करते समय इन देशों के निवासियों की सांस्कृतिक एकता को 
भुज्ञा दिया जाता दे । जिस वस्तु को दम 'पाश्चात्य-संस्क्ृति? कद्दते हैं 
बह अंग्रेजों. शोर फ्रेन्चों में; इटालियन, जर्मन, अंग्रेज ओर स्पेनिश 
में; जमंन, इटाज्ियन ओर फ्रंच सें; एवं अंग्रंजों श्रोर बोशरों में 
समान रूप से प्रवाद्धित हो रद्दी है, उसी “संस्कृति! के कारण द्वी उनके 
पक राष्ट्र का निर्माण सम्भव द्वी सका। उन लोगों में यदि विभिन्‍नता 
थी तो केवल्ष प्रदेश, भाषा और रोतिरिवाजों का अन्तर था जो कि 
सांस्कृतिक एकता में और राष्ट्र-निर्माण में बाधक नहीं धोते। दमारे 
अपने द्वी देश में प्रादेशिक, ब्यावद्दारिक एवं भाषा की विभिन्‍नता के 
होते हुए भी इस देश के सम्पूर्ण द्िन्दुओों में एक द्वी संस्कृति प्रवाद्दित 
दह्वो रद्दो दे। वस्तुतः विश्व में हम ऐसा एक भी उदादरण उपस्थित 
नप्टीं कर सकते जदां सांस्कृतिक विभिन्‍नतता दो ओर एक राष्ट्र का 
निर्माण द्वो गया हो । 


सुसलमानी शासनकातह्न में हिन्दुओं का उस शासन के विरुद्ध 
विद्रोद्द करने का कारण केवल्चन उन शासकों के भश्रध्याचार ही नहीं 
थे अपितु सांस्कृतिछ ओर राष्ट्रीय विभिन्‍नता भी थी | इस सांस्कृतिक 
विभिन्‍नता को अकबर की ब्यवद्दार-कुशवब्न नीति भरो दूर नहीं कर सकी 
ओर अकबर को अपने जीवन में कई बार युदूधों में उत्तकमा पढ़ा 
मुस्लिम शासकों के समय इन दोनों संस्कृतियों ने कभी मिल्लने का 
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प्रयश्न नहीं किया, इस सम्बन्ध में राजनीतिक प्रयोजन से किये गये 
प्रचार के अतिरिक्त इसकी सचाई को सिद्ध करने वाक्षा एक भी 
प्रमाण उपल्षब्ध नहीं है। उस काज् में जिन क्ञोगों ने अरबी फ़ारसी 
का अध्ययन किया यह केवत्य शासकवर्ग को प्रसन्‍न करने एवं शासहुवर्ग 
का कृपाभाजन बनने के ख्षिये । शासकवर्ग के जिन ल्लोगों ने इस देश 
की भाषा में यदि कुछ सर्जन किया तो यहां के सांस्कृतिक प्रेम के कारण 
नहीं अपितु शोतूदलवश, ऐसे दी जेसे कोई अम ज इस देश में आकर इस 
देश की भाषा श्लरीखता है। अ'ग्रेजो शासन में जबकि दिंदुओं और 
मुसक्षमानों में राजनीतिक चेतना प्रकट हुईं वो उसके साथ द्वी यद्द स्पष्ट 
हो गया कि उन्हें जो भी चेतना प्राप्त द्वो.रद्दी दै उसका स्रोत उनकी 
विभिन्न संस्कृतियां हैं, इसी कारण वद्द राजनीतिक चेतना परस्पर प्रति- 
इन्ही रूप में सामने आकर खड़ी दो गई । पर प्रतिदन्दी राजनीतिक 
चेतनाञों का साहस के साथ सुकाबल्ला करने की बजाय सदा इनसे 
बचने के प्रयत्न किये गये। यद्द भी बहुत देर पदले टद्वो स्पष्ट दो गया 
था कि इन दो विभिन्न संस्कृतियों से पोषित राजनीतिक चैतनाओं 
की देर या अबेर में अवश्य टक्कर होगी । विशेषतः जब कि एक पत्ष 
के असदिष्णुता के प्रमाण बार-बार सामने आते थे ओर डस पत्ष को 
बाद्ाशरित द्वारा निरन्तर दूसरे पद्च के विरुद्ध तैयार किया जा रद्दा था, 
पर हम क्षोग उस ओर से यरावर श्रांख मीचे रहे | भ्रब॒ भी जब कि 
दो विभिन्न संस्कृतियों द्वारा दो ही राष्ट्रों का निर्माण हो सकता दै--यद्द 
तथ्य हमारे सामने सूर्तरूप से आ चुका दे हम उसे अपने शब्दों से उड़ा 
कर स्वप्सत्ोक में क्लौट जाना चाहते हें। 

केवज्ञमात्र राजनीति, अथे और सीमाओं से राष्ट्र के निर्माण की 
कल्पना करने वालों को अपनी निष्पद्षता सिद्ध करने के लिए सस्कृतिक 
विभिन्नता के कारण राज्य को विभिन्न संस्कृतियों के पुजारियों के ब्विए 
सिज्न-सिश्र व्यवस्थायें करनी पढ़े'गी । परन्तु किसी भी राज्य के लिए 
निष्पद् रह सकना सम्भव नहीं हे, क्‍योंकि राज्यकर्मचारियों में किसी 
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भी एक संस्कृति के अनुयायियों का तो बाहुल्‍थ दोग्ग हो, ऐपी अवस्था 
में जिस संस्कृति के लोग वहां अल्पमव में होंगे उनके अन्दर अर सन्‍्तोष 
की भावना रहेगी द्वी ओर यद्दी भावना आ्रान्तरिक विद्वरोद्द को जन्म देगी 
एव पचर्मांगी लोगों को जन्म देगी । 
यद् हो सकता हैं कि किन्‍्हीं देशों के भूखण्डों में सांस्कृतिक 

एकता द्वो और वे पथक राज्य हों परन्तु इसका विज्ञोम सम्मव नहीं है । 
सांस्कृतिऊ-एकता राजनीतिक प्रतिबन्धों को ढीला करने ओर एक राज्य की 
स्थापना में सदा सहायक द्वोती है । अरबल्बोग आज का जीता जागता 
उदाहरण विद्यमान दै। हमारा अपना ही यद्द देश बहुत बार राजनीतिक 
इृष्टि से खण्डखण्ड रहा है परन्तु रहां की सांस्कृतिक एकता इसे सदा 
एक राज्य के रूप में परिवर्त्तित करने के बल्विए प्रयत्नशील रही है। 
इतिद्वास में दमें ऐसे अनेक उदाहरण उपल्ग्ध दें । सांस्कृतिक एकता न 
होने पर राजनीतिक दृष्टि से एक द्वोने पर भी वे देर तक एक-राज्य के रूप 


। 


में नहीं रद्द सऊुते, यद्द तो आज दम अ्पनो श्रांखों से देख रद्दे हैं । क्या | 
अब भी दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करने में भ्रापत्ति की जा ; 


सकती दे ? 

जो लोग विदेशी विद्वानों के प्रमाणों को सुनने के भ्रभ्पस्त हैं एवं 
उन लोगों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त द्वो जिन क्वोगों के गन्ने के नीचे 
डतरते हैं, उनके सन्‍्तोष के लिए यहाँ राज्य ओर राष्ट्र के स्वरूप पर 
चिन्तन करनेवाले रेनन ओर सिजविक के उद्धरण देना उपयुक्त है। 
रेनन का कथन दे : “राष्ट्र को स्थिति तो उसी दुनिक स्वांकृति का 
प्रश्न है, डउप्तो प्रका' जेसे ब्यक्ति अविरत रूप से प्रतित्तण अपने 
जीवित रहने का प्रमाण देता रहता है ।सिजतिक का कद्दना है: 
“जो राज्य राष्ट्र भो है उसके रूप की आधुनिक ककपना के किए जो 
तत्व वस्तुतः अनिवार्य रूप से आवश्यक दे वद्द यह दे कि एक ही 
सरकार के अधीन द्वोने के जो त्ञाभ हैं उसके अ्रत्ञादा राज के व्यक्तियों 
में अपनापन, एक दी शरौर के अंग होने की चेतना, विद्यमान दो 
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जिससे युद्ध या क्रान्ति के कारण उनकी सरकार का श्रन्त हो जाने पर 
भी उनमें परस्पर आबद्ध रहने की ग्रवत्ति बनी रदे । इस चेतना के 
विद्यमान रद्दने पर द्वी उनका समुदाय राष्ट्र का रूप ग्रदेश कर सकता दे 
फिर चादे और तत्व भत्ते ही दतंमान न दो ।?” क्या ध्यश्ज के हमारे 
राजनीतिज्ञ मुसलमानों से ईमानदारीपुर्वक यद्द आशा कर सकते दें ! 
सावरकर की दृरदष्टि 

मुसलमानों में एथक सांस्कृतिक ओर राष्ट्रीय चेठन[ पंदा करने का 
श्रेय सर सेयद भ्रहमद और इकबाल को मे। सेयद अहमद ने अपने 
जीवनकाल में एक तो सुसलमानों को अ्ंग्र जो का कृपाभाजन बनाने 
का प्रयत्न किया और उन मुसलमानों में एथक्‌ सांस्कृतिक भावनाएं 
पेदा करने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सें प्राचीन मुस्लिम इतिहास की 
प्रवृत्तियां भरी जाने लगी। इन दोनों ही प्रयसनों में वे लफल हुए । 
इकबाल ने इन सांस्कृतिक भावनाओं को एथक्‌ राष्ट्र का रूप दिया और 
उसका धु'धत्ना भोगोज्ञषक मानचित्र भी ल्या खड़ा किया | यद्यपि दमारे 
मद्दान्‌ राज नीतिज्ञों ने इसका विरोध करना तो दूर रद्दा समय समय पर 
अ्रपने कृत्यों से इसे पुष्ठ किया । परन्तु राजनीतिक क्षेत्र से धक्का देकर 
बाहर निकाले गये 'हिन्दुसभाईं! राजनीतिक सन्‍्यासियों का ध्यान इस 
झ्रोर गया । सावरकर ने इस खतरे से ज्ञोगों को सावधान किया ओर 
१8३७ में अहमदाबाद में हुए हिन्दू-मद्सभा के श्रध्यक्ष-पद से भाषण 
देते हुए उन्होंने कहा : “जो कट्टु ओर नग्न सत्य आज हमारे सामने 
उपस्थित हैं उन्हें वीरतापूथक हमें मान लेना चाद्विए। आज का भारत 
एक ओर एक जातीय राष्ट्र नहीं ं अपितु इसके विपरीत यहां दो 
मुख्य राष्ट्र हें एक हिन्दू ओर एक मुसलमान ।?? १६३६ में सावरकर ने 
घुनः कलकत्ता में हिन्दू महास ८] के अध्यक्ष-पद से घोषणा की : “सांस्कृ- 
विक, भाषा विषयक ऐतिहासिक झोर ऐसे ही अन्य सर्ज.व सम्बन्ध केवल 
प्रादेशिक सम्बन्ध से कहीं अ्रधिक प्रवल्न दें ।... दम हिन्दू धर्म, 
संस्कृति, इतिहास ओर जातीयता तथा अन्य सम्बन्धों से ऐसे गुथे हुए 
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हैं जिससे हम निश्चय रूप से अन्य लोगों के सम्मुख एक जाति के रूप 
में दोंगे। यद्दी कारण दे कि हम हिन्दू जो काश्मीर से मद्रास तक ओर 
सिन्ध से श्रासाम तक रद्दते हें उन सब का स्वतः एुऋ राष्ट्र होगा। 
दूसरी श्र भारतीय मुसलमान, व्यापक' रूप से अपना सम्बन्ध अपने 
द्वार के सामने रहने वाले हिन्दुओं से रखने की श्रपेत्ता बादर के मुसल- 
मानों से रखने के अधिक पक्ष में हें जिस भांति जमनी में यहूदी 
करते थे |”! 

वस्तुतः सावरकर ने जिस राजनीतिक दूरदश्शिता का परिचय 
दिया था उसे घिक्कारा गया और जान-बूक कर यद्द प्रचार किया गया 
कि दो राष्ट्रों के सिदूधान्त को हिन्दूसभा प्रचारित कर रही दे। जिस 
सत्य को हिन्दूसभा ने समय रद्दते समझ लिया और सावंजनिकरूप 
से जिसकी घोषणा करके जनता को सावधान करने का प्रयत्न किया, 
उसी सत्य को कुछ आ्रादशवादी मानने से इनकार करते रहे परन्तु उसी 
सत्य को ज्ञीग की तलवार ने उन्हीं आदशंवादियों से क्रियात्मकरूप से 
मनवा लिया । क्रिया में उसे मान लेने के बाद अ्रब भी वे अ्राद्शवादी 
सिद्धान्ततः इसे नहीं -मभान रद्दे ओर देश को एक भयंकर विनाश के 
पथ पर खींच कर ले जारदे हें। 


परन्तु देश का विभाजन स्वीकार नहों 

यद्द स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जब हम दो रष्ष्टों के 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो इसका यद्द अर्थ कदापि नहीं कि दम 
इसी कारण से अपने देश के किसी भूखणड पर श्रपने से भिन्न राष्ट्र 
वाल्लों का दावा स्वीकार करते दें । यद्द सम्पूर्ण देश भूतकाल्न में जिस 
संस्कृति के अनुयायियों का रद्दा दे भविष्य में भी उन्हीं का रद्देगा । 
यदि इस देश में हमसे विभिन्‍न संस्कृति के ज्ञोग बत्नात घुस आये हें 
झथवा यहीं के कुछ क्ोगों ने तत्ववार के डर से धम के साथ संस्कृति भी 
बदल त्वी हैं तो डनका इस देश की भूमि पर आधिपत्य स्वीकार नहीं 
किया जा सकझुता । उनके द्धिए तो सरत्ञ मार्ग यद्द है कि वे या ठो इस 
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देश को स्वेच्छा से छोड़ जाये अयत्रा इस देश को संस्कृति 


ध्् 


को अपना कर यही घुनत्र मित्र जाये जेंसे कि भूतकाछ् में 
हुणों और शक्ों ने किया था। यदि कुछ सौ वर्ष पूर्व वे त्लोग तद्धवार 
के दर से अपनो संघ्कृति को बदल सछते ये तो आज उनको उस 
संस्कृति से मुक्त दोने से रोने वाला कोई नहीं है। यदि उन्हें उसी 
विदेशों सं कृति का मानने वाज्ञा रहने दिया गया तो असनिश्ग्ध रूप 
से दम अपने देश में सेकड़ों पाेस्तान बनाने को योजनाञों का खूत्रपाव 
कर रहे द्वोंगे। सबसे बढ़का दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का तक हो इपोलिये ह्वे 
डि जिप अर वयड भारत को कहपना दृप बरपों से कर रहे दें उसमें दम से 
विभिन्न राष्ट्र वालों का इस देश पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जा 


सहता, वेसे ही जेसे कि यहूदियों का जर्मनी पर । 
यह केवल्ल तक और भावनाओं का विषय नहों दे अपितु देश की 
सुरक्षा का प्रश्न भी है ओर वेज्ञानिक सोमा का भो । देश की आज 


की सोमाएं कृत्रिम, अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक हैं। इन सीमाओं के 
निर्माण से न तो राजनोतिरु दल्कों का सन्‍्तोष हुश्रा है नद्दी देश की 
सुरक्षा समस्‍या इल हुई दे | अंप्रेज राजनी तिज्ञ भी अपने शासनकाल 
की उत्तर-पश्चिमो सोमा से असन्तुष्ट थे क्योंकि वद नितान्त अवेज्ञानिक 
थो ओर वह सोमा-समस्या सदा उनछो सिर दुदं का विषय बनी हुई 
थी । इस देश हो उत्तर पश्चिम में जो वेज्ञानिक सोम! है वद दिन्दु- 
कश दे जोह़ि मोय-साम्राज्य को सोमा रहा दे । इसका उल्लेख करते 
हुए विन्लेण्ट स्मिथ ने क्िखा हे “मोय॑-साम्राज्य द्वारा स्थापित 
सोमाएं वे वेज्ञानिक सोमाएं थों जिन के किये अंग्रेज ओर भारतोय 
राजनोतिश सदा भ्रादें भरते रहे हैं ।”” ऐसो स्थिति में न तो सॉस्कृतिक 
इष्टि से, नहों देरा को सुरक्षा छो दृष्टि से श्रोर नहों सोमा को दृष्टि से 
वर्तमान सामाग्रों से सनन्‍्तुष्ट रद्दाजा सझता दे । इसलिए दशा के विभाजन 
के न तो स्वोकार किग्रा जा सहृता है नहों वह दर्में मान्य है | 

देश में अन्य-धर्म तथा राष्ट्रीयता 
इस देश में धर्मों को विभिनश्नता बहुत अधिक मात्रा में है । परन्तु 


[ & ] 


अधिकांश धघर्मावल्वम्थी हिन्दू-संस्कृति के अनुयायी हैं। यहां इस समय 
मुस्लिम धर्म के अतिरिक्त अन्य दो घममं ऐसे हैं जोकि थोढ़े थोड़े रूप 
में पिछले दिनों अपनी एथक संस्कृति -को जन्‍म देने का प्रयरन 
फरते रहे हैं, वे हैं सिख घर्म और इंसाई धर्म । सिखों ने अपने वतमान 
स्वरूप को पृथक्‌ संस्कृति को, जन्म देने का प्रयत्न अंग्र जी शासन काजल 
में ही किया है। इसका जो धामक रूप है वह तो झ्राज भी पंजाब के 
हिन्दुओं और सिद्ों दोनों में एक समान दै परन्तु अपने राजनीतिक 
प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए गत ३०-३५ वर्षो में इसे न केवल्ल 
पुथक घममं के रूप में खड़ा करने का प्रयत्न किया गया अपितु इसकी 
संस्कृति भी (थक घोषित को गई। शअ्रधद्ग्ध रूप से इसमें कुछ 
ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की प्रेरणा भी थी। परन्तु हम यद्द नहीं भू 
सकते कि अब तक घिख-संस्कृति हिन्दू-रस्कृति का ही अंग धो, 
अय हसे भ्रवश्य दिन्दू-विरोधो संस्कृति के रूप में पनपाया जा रहा है । 
भूतकाल्न में बोद्ध संस्कृति का विकास ऐसे द्वी हुआ था। बोद संस्कृति 
का जन्म भी हिन्दू संस्कृति से हुआ था । भरे प्रारेम्म में वह हिन्दू 
संस्कृति का ही श्रंग समझी जात॑' थी । बुदूध की रूत्यु के बाद भी 
कई सो वष शक यही स्थिति रद्दी । परन्तु इसके बाद कुछ महस्वाकांडी 
लोगों ने इसे हिन्दू संस्कृति के समानान्तर विरोधी रूप में अर एक: 
भिन्न संस्कृति के रूप में खड़ा कर दिया। उसका परिणाम यहद्द हुआ 
कि यहां सेकड़ों वर्षो तक बोद्धों योर हिन्दुओं में वेमनस्थ चद्धता 
रद्दा विद्रोद्द होते रहे ओर जनसंद्वारक युदूध द्वोते रद्दे । श्रन्त में बोदूघ 
संरकृति के पृथकव्व को यद्ढां से विदाई लेनी पढ़ी । भ्राज के 
सिख नेता भी पिछले कुछ दिनों से उसी मार्ग पर चल्कते 
रहे हैं। वे सिस्र संस्कृति को थक रूप से एक विरोधी संस्कृति के: 
रूप में खढ़ा करते रहे हें ओर सिखों ने शअ्रपनी संस्कृति के भ्रमुख 
स्थानों पर अफ्रमणात्मक रूप भी धारण किया दे। श्रव इन्हीं 
सिख नेताओं को यद्द निर्यंय करना दे वर्तमान जामप्रत नवीन राष्ट्रीयता 
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को अपनाने के लिए वे अपने रुख में परिवतंन करते हैं अथवा बोदूध 
संस्कृति के सार्ग को अपनाते दें ९ नवजाग्रत राष्ट्री यता |को अहयण करने 
के लिये यह आवश्यक द्वे कि सांस्कृतिक दृष्टि से अपने को भारतीय 

संस्कृति में ल्लीन कर दें, धर्म चादे एथक रखे । 

प्रारम्भ में ईसाई धर्माविज्लम्बियों ने जब एक शथक रंस्क्ृति' को 

घारण किये हुए यद्वां प्रवेश किया तो इस देश में उन्होंने तूफान 

खड़ा कर दिया ओर यहीं के कुछ द्लोगों को 'धरमंपरिवत्त न करा के ईसाई 

बता दिया। परन्तु दन लोगों ने घमररिवत्त न | करके भी अपनी संस्कृति 

नदों बरतें), इपो कारण भारतोय ईसाईपथा भोर अन्य लोगों में प्रगट 

रूप से कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ । यदि इन लोगों ने अपना रुख 

:इसी प्रशार रखा अलंदिग्ध रूप से कोई संघर्ष का अवसर भी नहीं 

आयेगा। इसो प्रकार मुसब्षमानों में मो उदादरण प्राप्त हैं। राजपूताने 
के प्रदेशों में बसने वाले बहुत से दहिन्दुश्रों ने बाह्य दबाव के कारण 
झपना घर्मपरिवत्त न कर ब़िया भोर मुसलमान दो गये परन्तु उस 
ज्ोगों ने बहुत देर तक अयनो संस्कृति नदी बदत्वबी । श्रागरा, अलवर 
ओर भरतपुर के मेव इसके उदादरण दें । परन्तु सन्‌ २४ से इन 
मेवों की संस्कृति को बदत्बनने के छ्षिएु मोह्नवियों ओर मुछाओं ने एडी 
चाटी का जोर ख्गाना शुरू किया, उसध्ा परिणाम यह हुआ कि उन 
:मे्बा ने सांस्कृतिक परिवर्तन को स्वीकार कर दिया और उसका 
परिणाम भो हमारे सामने है। भ्राज वे ही हिन्दू-सन्तति मेव सांस्कृतिक 
विभिनज्ञता को अपना कर हिन्दुओं से द्वी जीवन-मरण के संग्राम में 
उबर पढ़े हैं। 


अब, प्रश्न यह है कि राष्ट्रीयवा को निधरित करने वाली सांस्कृ- 
'तिक विभिन्नता के इतना अधिक स्पष्ट दोने पर क्‍या दम दो राष्ट्रों के 


सिद्धान्त को स्वोकार न करें ? यदि आज दइमने इस विभिन्‍्मता 
ओर पथक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को स्वीकार न किया तो हम अपने 


देश को पुनः एक बड़े दुर्भाग्य को ओर भक्तेज़ रहे दोंगे। 
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१. तिरंगा-साण्डा, 
तीन सुन्दर राष्ट्रीय एक्रॉकी नाटकों का संग्रह । हन एकॉकी नाटकों 
में राष्ट्रीय ध्वज का महत्व और उस के लिये सवेस्व तक बलिदान कर 
देने की भावना का ककापूर्ण ढंग से प्रतिपादन किया गया है । पुस्तक 
नवयुवकों के लिये विशेष रूप से रुचिकर तथा उपयोगी दे। सज्जिक 
पृष्ठ संख्या ८०, तिरंगा टाइटिल 
मृत्य १) 
२, नया आलोक: नई छाया. 
कद्दानी-संग्रद । प्राचीन साहित्य के मार्मिक स्थव्यों पर नये ढंग से 
विचार किया गया दै। ये कद्दानियां हिन्दो साहित्य के लिये बिल्षकुद्ध 
नई ओर मोल्िक देन दें | पुस्तक संग्रदणोय है। सजिएद, एछ संख्या 
१३०, दुरंगा टाइटिक्न मूल्य २) 
३. पं मदूती. 
सुरुचिपूर्ण श्‌ गार को सरस कविताओं का संग्रद । इस संम्रद्द में 
कवि की 'प्रेमवूती! के अ्रतिरिक्त 'करीर- यथा! परिणय” “अग्नि- 
संस्कार” आदि नो कविताएं संग्रद्वीत दै। कविताए' तन्‍्मय द्वोकर 
लिखी गई हैं, ओर पाठक को भी तन्‍्मय कर खेती हैं। पृष्ठ संख्या 
६४, आ्राकषेक टाहइटिल साफ ओोर सुन्दर छुपाई । मूल्य ।॥) 
४. संगौत व्यायाम--ले० ४४० नारायण राव. 
व्यायाम यदि संगीत के साथ की जाय, तो डसमें रस भी आता 
है और ज्राभ भी अधिक होता है। सामूदिक ब्यायाम, जक्षादी लेजिम, 
ड्िल इत्यादि केसे संगीत के साथ की जांय, यद्द सोखने के द्धिये इससे 
अच्छी पुस्तक हिन्दी में कोई नहीं दे । पुस्तक संस्थाप्रों के क्षिये विशेष 
उपयोगी है। एगिटक पेपर पर बढ़िया छपाई ओर दुजजनों चित्र ॥ 
मूल्य केवत्ष पाँच रुपया 
प्राप्ति स्थानः 
पुस्तक, संसार, ७ कोर्द्वापुर हाऊस, सब्जीमण्डो, दिल्ली. 


समाट्‌ 


विक्रमादित्य 


हिन्दी साहित्य का नवीनतम सुन्दर नाटक 


डन दिलों की रोमांचकारी तथा सुखद स्मृतियां, जब कि भारत के 
समस्त पशिचमोत्तर प्रदेश पर शकों शोर हूणों का बबर झातंक राज्य 
छाया हुआ था, देश के नगर-नगर में श्लोह्दी विश्वास घातक भरे हुए 
थे, जो कि शत्रु के साथ मिलत्षने को प्रतिष्षण उद्यत रहते थे । 
अत्याचारियों की भजेय सेनाएं जावा के प्रवाह की भांति अवन्ति 
की भोर बढ़ रद्दी थी, प्रजा पीढ़ित और ग्रस्त ट्वोकर अपना धरवार 
छोड़कर अपन्ति की सीमाओं में प्रविष्ट दो रद्दी थी भोर उसके कष्ट को 
सकर अवन्तिवासी क्रोध ओर क्षोभ से पागत् हो उठते थे । 
अन्त में मद्दाकाल्न की कृपा हुईं | स्कनद के समान पराक्रमी विक्र- 
मादित्य के नेतृत्व में भारवर्ध की सेनाओं ने केसरिया गरुदध्वज ल्लेकर 
युद्ध प्रारम्भ किया। अध्याचारियों की हर पर हार हुईं और श्रन्स में 
एक दिन आया कि अवन्ति का गद्ध्वज हिन्दूकुश पर द्वद्दरा रद्दा था । 
श्री विराज की यह नवीनतम रचना प्रत्येक राष्ट्रमेमी को अवश्य 
पढ्ष्नी चाहिये। ु मूल्य केव १॥) 
प्राप्ति स्थान 
पुस्तक-संसार, ७ फोव्हापुर ह।डस, सब्जीमण्डी, दिक्ली 


